










... _नवम भाग | 
।._“धर्मर्थिकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमस्‌ 

 #»हर्थ काम भश्रौर मोक्ष यह पुरुषार्थ चतुष्टय मानव जीवन 
'थ है। इस पुरुषार्थचतुष्टय की सिद्धि का मूलकारण 
प् है। शरीर यदि स्वस्थ नहीं है, रोगी है, तो पुरुषाथ चतुष्टय 
ब्या बात, शौच स्नानादि नित्य कर्मों का अनुष्ठान भी 
शांति नहीं किया जाता । रोगी स्वयं दूसरों पर भार होता है, 


कती की क्या सेवा या उपकार कर सकता है तथा क्या घर्म 


पकता है। इसलिए शरीर की स्वस्थता को पुरुषाथचतुष्टय 
पद्धे के लिए हमारे शास्त्रकारी ने सर्वप्रथम श्रोर मुख्य स्थान 
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 ज़ोवन का चरम लक्ष्य, प्रन्तिम ध्येय मोक्षश्राप्ति ही है श्रोर 
प्राप्ति श्रात्मा इस शरी ररूपी रथ पर सवार होकर करता 
शरीररूपी रथ स्वस्थ श्र दढ़ नहीं है तो मार्ग में ही जीखँ 
/ हो जायेगा. तथा श्रात्मा अ्रपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर 
| प्रावागमन के चक्र सेन छूटकर दुःखसागर में गौता 
। भ्रत: भ्रावश्यक है कि हमारा शरीररूपी रथ, जीवत 
धन, स्वस्थ रढ़ श्रौर सुगठित हो । 

... हारवेषम्यादस्वास्थ्यम्‌” (सु० सू० श्र० ४६ ) 


की विषमता से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। शरीर को 





ब्रह्म चय॑ के साधन--- € 
रब लिए भोजन का सब 
खने के लिए प्र 
स्वस्थ धार कम क्री भोज के आरती कक स्थान है 
क्योंकि यह पांचर उ पचय --- अप शोर 
जज होता है। शरीर की मय न्‍्नवृद्धि “जल. ठोस 
जय पर ही निर्भर है। यदि शदीर को यथ्रासमय उचित भोजन 
मिलता रहता है तो शरीर भी हृष्ट-उृष्ट भौर सुडोल बन गाता है 
शन्यथा स्वास्थ्य गिर जाता है ४ ; 
भोजन जैसे श्रावर्यक श्रौद महत्त्वपूर्णो विषय की उपेक्षा 
झपने जीवन की उपेक्षा करना है, भोजन के विषय पी भ्रज्ञान रखना 
मानो अपने जीवन को श्रन्घेरे में रखना है। हमारे पव॑ज ऋषि 
महर्षियों ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार-विवेचन किया । 
किस पदार्थ के क्या गुण हैं श्रोष वह भी. किस श्रथस्था में ला 
दायक श्रथवा हानिप्रद हैं देश, काल श्रौर प्रकृति भेद पे हमारे 
शास्त्रकारों ने मक्ष्यामक्ष्य पदार्थों की पूर्ण मीमांसा की है इस लिए 
जब हमारा देश शास्त्रविहित भोजन करता था तब संसार 
सभी दृप्टियों से शिरोमणि था। किन्तु दुःख है कि श्राज हम शास्त्रों 
को भूल गये, इसलिए अनेक कुरीतियां भोजन के विषय में प्रचलित 
हो गई हैं। मद्य, मास लह॒शुन, प्याज भ्रादि श्रभक्ष्य पदार्थों का भो 
नि:ःसद्भोच होकर सेवन किया जाता ट्ै। 
इसका मुल्य कारण यह है कि हम भोजन के मूल उद्देष्य 
की ही भूल गये, हमारा भोजन जोवन के लिए नहीं श्र पितु जीवन 
ही भोजन के लिए बन गया है। भोजन के परखने की कसौटी 
कैवल जिद्ना ही रह गई है श्रौर यह पिशाचिनी इतनी लोलुप हो 
गई है कि इसने सवंनाश ही कर डाला।...*..... 
.., भीजन बिगड़ने ध्रौर ध्संयमित होने से ब्रह्मचर्य पालन 28 
कर लत श् अभाव होता जा रस्हाहै। वियमी 
सी है नवार को भट्टी इतनो श्रचड होकर घधक रहो दै मम 
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की पवित्र भू म् भारत को ही नहीं, श्रपितु समस्त विश्व 
| चाहतो है । 


भ्त्मतात कप दैन 

ही. कहे विकेट कॉल घें यह छोटासा किन्तु सारगभित पुस्तक 
ः भी पथ-प्रदर्शत कर सका तो हमारा परिश्रम सफल 
का भविष्य उज्ज्वल हैं । 

$ ह्र्ेभोजत सम्बन्धी अनेक भआरान्तथारणाश्रों श्रोर प्रथात्ों 
| (कत किया गया है। बहुतसी ऐसो बातें भी पाठक महानुभावों 
बिलेंगी जो सर्वथा नवीन प्रतीत होती हैं, उव पर गम्भोरता से 
क्र 'करने से तत्त्वज्ञान होगा। हमने इ पे, यथाशक्ति उपयोगी 
7 एुदर बनाने का यत्न किया हैं, हम श्र पने कार्य मे कहां तक 
[क़ हुए हैं यह तो पाठक महानुभाव ही बता श केंगे । 

२०३४ वि० झ्यो ३मानन्द सरस्वतों 
क७ई० | गुरकुब का । 
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१६४ ब्रह्माचय के साधन-..& 


हमारा भोजन 


प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता है, रोगी रहना 
नहीं भाता । स्वास्थ्य ग्रौर भोजन का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध जी. 
विचारशील मनुष्य तथा जातियां इसके महत्त्व को मलीज | । 
पमभते रु | हमारे प्राचीन पुरुष भोजन के महत्त्व से भलोभ 
परिचित थे, श्रतः वे इस विषय में बड़े सावधान रहते थे, | ! 
हम उनकी सन्‍्तान भोजन के विष में किश्चिन्मात्र भी न 
नहीं रखते । क्‍ 
देनिक आहार का हमारे स्वास्थ्य, ब्रह्मचयं, मन, बुद्धि घर 
ग्रात्मा पर क्‍या प्रभाव पड़ता है यह तो हम कभी विचारनेका 
कष्ट भी नहीं करते । शुद्धाहार से ही मनुष्य का सब कुछ बनता 
तथा मिथ्याहार से सवंनाश हो जाता है। इस पर हमारे प्राबीन 
ऋषि महर्षियों ने गम्भी रता-से विचार ही नहीं श्रपितु पूरं रुप पे | 
_श्रनुभव किया था । इसी कारण उन्होंने श्रपनी खोज के आधार 
पर शुद्धाहार की बड़ी प्रशंसा की है। छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ मे लिखा है- 
आहारशुद्धों सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धों श्र्‌वा स्मृति: । 
. स्मृतिलम्भे सर्वेग्रन्थीनां . विप्रमोक्ष: ॥ 
प्राहार के शुद्ध होने से भ्रतःकरण अर्थात्‌ बुद्धि भ्रादि की. 
शुद्धि होती है, बुद्धि के शुद्ध होने पर स्मृति दढ़ वा स्थिर ही जाती 
है, स्मृति के दृढ़ होने पर सब (हृदय की ) गांठे खुल जाती है भर 
जन्म-मररा के बेन्धन ढोले हो जाते हैं। झ्विद्या-प्रन्धकार मिं 
मनुष्य सब दासंता की >्य खलाशों से छुटकारा पाता है श्रौर 
पद मोक्ष की श्रोर पग बंढ़ाता हैं। निष्कष यह निकल आ 
शुद्धाहार से मनुष्य के लोक और परलोक दोनों बनते पे 
_थोगिराज श्रीकृष्ण जी ने इसी भाव को गीता हे निम्ति 
हू भकाए से प्रगट किया है-- ह 
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हायविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमंस्‌ । 
हे प्रक्तस्वप्तावबीचस्य योगो भवति दुःखहा ॥ (६-१ ७) 
_ जग्य श्राहार-विहार करनेवाले, यथोचित कम करनेवाले 
यात्रा मैं निद्रा म्रौर जागरण करश्नेवाले का यह योग 
कि दा शक होता है श्रर्थात्‌ युक्त श्राहार-विहार श्रादि के सेवन से 
क ' के सब दः ख दूर हो जाते हे | क्‍ 
[४ जोजन की आ्रावश्यकता सभी प्राणियों को है, कोट पतज्ध से 
6, वर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य तक इसी भोजन के लिए व्याकुल 
(हाई देते हैं। इस युग के मनुष्य की सम्पूर्ण शक्ति इसी भोजन 
हों लगी हुई है। प्रात:काल से लेकर सायकाल तक “हाय 
पल हाय भोजन” करता हुआ दोड़ करता है। यही नहीं, गरा 
व का जीवन मरण भी भोबन के लिये ही है। किन्तु हम 
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पोज क्यों करते हैं। इसक्रा उचित उत्तर सद्दस्नों में से कोई 


बारशील व्यक्ति ही दे सकता, है। आयुर्वेद के ग्रन्थों में इसका 
| क्र इस प्रकार दिया है-- 

| प्राहारः प्रीणनः सद्योबलकृद्देहधारसाः। 

है स्तृत्यायुःशक्तिवर्णो जःमत्त्तशो भा विवर्धत: ॥ (भाव० ४-१) 
| भोजन से तत्काल ही शरीर का पोषण और धारण होता हैं, 
शक्ी वद्धि होतो है तथा स्मरणशक्ति, आयु, सामथ्ये, शरोर का 
; कद /फान्ति, उत्साह, धयं ञ्रौ ्‌ शोभा बढ़ ती है । इस पे सिद्ध ह्श्ना 


“आहार हमारा जीवन है' १7 (शायों 
पोकि भोजन से मनुष्य क्या सभी प्रारिरयोँ मै क्यों को 
शैती है अतः भोजन की झावद्यकता सभी भी न के त॑ पान 
यो कहिये कि प्राश्थिमात्र के जोवन का धा 
| कहिये कि प्रारिष्रमात्र के जो स्सम्भव हैं 


के जीवन को 











3333 


१६६ ब्रह्मचय के साधन-.. ६ 
श्रत: जन्म से लेकर मृत्युपय॑न्त प्रत्येक प्राणी जोवनछ, 6 
भोजन ग्रहण करता रहता है और पे | 
से जीवित रहता है। श्रतः सर्वप्रथम तथा सर्वोत्तम शो 


का महत्त्व हमारे जीवन में यही है, जिसके बिना हम जीवित ; 
रह सकते । ऐसे महत्त्वपूर्ण विषय से हमारा अ्रन्धेरे थे रहना की हो 
श्राइचर्य तथा मूखंता की बात है | भ्रपठित जिन्हें जीवन क्षे विषय ६ 
कुछ भी ज्ञान नहीं, ऐसे लोग इस विषय में न जानते हों तो कोई " 
बड़ी बात नहीं, किन्तु श्राज का शिक्षित समुदाय इस विषय पे कोरा 
है यह घड़े दुःख की बात है। श्रशिक्षित भाई तो कुछ प्राचीन | 
परम्परा से इस विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान रखते भी हैं किन्तु बड़ी... 
बड़ी बी० ए०, एम० ए०, प्रभाकर और ज्ञास्त्री श्रांदि डोग्रीधारी 
शिक्षितों मे जीवन के श्राधार श्राहार जंग महत्त्वपूर्णा विषय के ज्ञान . 
का श्रभाव हो तो ऐसी दयनीय श्रवस्था को देख अत्यन्त दुःख होता. 
है श्रौर देश का निकट भविष्य उज्ज्वल दिखाई नहीं देता । 


वेसे इतना ज्ञान तो प्रत्येक प्राणी को है कि भोजन करने के _ 

पश्चात्‌ बल उत्साह प्रतीत होता है, भूखे प्राणी में इसका अ्रभाद 
देखने में श्राता है। यदि भोजन सवेथा न किया जाये तो मृत 
निश्चित रूप से दर्शन देती है, टाले नहीं टलती । यह शरीर * 
रचयिता श्रथवा प्रकृति का श्रटल नियम है। उचित एवं कक 
भोजन की प्राष्ति के बिना स्वास्थ्यरक्षा अथवा यों कहिंये गे 
नहीं हो सकती । इसीलिए स्वास्थ्यप्राप्ति तथा जीवनरक्ष 
भोजन का भी एके विशेष स्थान है। चरक शास्त्र में है 
भें कहा है-- | 

बलमारोग्यमायुदच प्राणाइचाग्तो प्रतिष्ठित: | 

भ्न्तपानेन्धनव्चा गिनर्दीप्यते शा म्यतेडन्यथा हू धरा 
..._ शरीर के बन्दर जो श्रग्नि है उसी के श्रात्रत 
























$ .. यह भ्रग्नि बल, श्रारोग्य शोर आयु को प्रतिष्ठित 
। है भ्रथवा यह कह सकते हैं कि श्रन्तरग्नि पण देह की 


8 | धल्ल-पान रूपी ईन्धन से ही श्रन्तरग्नि स्थिर रहती है; 


[ह ढ्रादीपन ओर शमन भोजन से ही होता है। यह हम 
कर्पा करते हैं.कि श्रन्त-पान के सेवन से भायुपयंनन्‍्त प्राण रहते 
46 उपय में चरक शास्त्र थे लिखा है-- 


है पी ४7४: रे पः वि _ # हां (- 
| डबरा गरण रसस्रश वाधाव।हत मचन्तपान प्र!|राता जाए 


'+ रे 
3. 


यो भा व्राणमाचक्षते कुशला:, प्रत्यक्षफलदश नात्‌, तदिन्धना 
(न, स्थिति: तत्सत्त्वमूर्जयति,तच्छरी रघातुव्यूहचखवरों द्िय+ 
* कर यथोक्‍्तमुपप्तेव्यमानं विपरीतमहिताय सम्पद्यते) 

हे. कुशल विचा रशील पुरुष जो श्वन्त-पान (भोजन) विधिपूर्व कृ 
+ गागया है. जो अच्छे वर्ण (रज़) गन्ध रस तथा स्पशेसंयुक्त 
के पारियों श्र्थात्‌ मनुष्यादि देहघारियों के लिए प्रारादुल्व 
पते हैं। क्योंकि यह प्रत्यक्ष श्रनुभव की बात है कि श्रन्न-पान 


े 


*छ ४ 


। 
| 


३. ध् 
से 9 


शो के प्राण कार्य करते हैं। भोजन न करने 4 आाउ रहती 
| कर प्त्य हो जाती है । प्रन्न-वान से हा श्रन्त रग्ति स्थिय्र 

।प्रन श्रौर प्राणों को ही न ही मन को बल मिलता है। जब 
|ऐ सन ययोचित विधि से किया जाता है तो यह शरीर के वातादि 
पं) का रस रक्त वीर्यादि घातुश्नों के व्यूह (संघात) को बनाने 
'ताहै। जहां जिस घातु की म्यूनता होती है वहां उसकी भोजन 
[करता है। बल देनेवाला, वर्ण (रंग) को निखरानैवाला, 


«5 
नर न 
शव 
हि 
>>. 385... 
“4 
.. 8200": 
रे 4 
५ # 


गनिदायक प्रौर इन्द्रियों को प्रसन्‍न तथा तृप्त करनेवाला हैं | 
| पै विपरीत सेवत करने से हानिकारक सिद्ध होता है । 

+  प्राहार से शरोर का विकास आर वृद्धि 

। भी प्राणो जिसे समय जन्म लेते हैं, तत्काल इन्हें क्षुधा 


बेगतो है। माता के गर्भ से बाहर आ्ाते ही मानव-शिश्वु 
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कि 
। 


सुरन्त ही रोते और बिलबिलाने लगता है भ्रौ 
उसके मुध्त में श्राया तथा उसने दुग्धामृत गता 

तत्काल ही शान्ताचित्त हो खेलने लगा वा सो # 
निवत्ति के साथ ही उसको व्याकुलता भी बडे 
आाशियों की ऐसी समानावस्था है। 


इस दुः्घपान तथा भोजन के सेवन से सभो 
शान्त होते ही जहां शान्‍्त हो जाते हैं, वहां इनके उ+.. हे 
दिनों में वद्धि-विकास स्पष्टतया दिखाई देने 0 मे कृत | 
होता है कि जन्म के समय से लेकर युवावस्था तक “५ ! इसे सिह 
( नृष्य पी 
प्रत्येक प्राणी के शरीर की वृद्धि तथा विकास प्रतिदिन के ही नहीं. 
भोजन से होता रहता है श्रतः हमारे शरीर की सम्यक्तया व ; 
सम्पर्णा विकास हमारे भोजन पर निभंर है यदि कप ४ 
थथोचित रूप में न मिले तो शरीर का विकास भी रुक बा । 
यदि भोजन सव्वंथा न मिले तो विकास के स्थान मे ह्वास तथा पा । 
कै शरीर का नाश ही हो जायेगा। इससे यह सिद्ध होता हैढ़ि| 
झाहार जहां जीवन का श्राघार है वहाँ विक्रास वा वृद्धि काभी| 
मुख्य कारण द्वै किन्तु वह भोजन हितकर होना चाहिए। हिताए" 
भोजन के विना वृद्धि भ्रसम्भव है। चरक शास्त्र मैं लिखा भी | 
“हिताह्वारोपयोग एवं पुरुषस्थाभिवृद्धिकरों भवति | 
प्र्थात्‌ एक हितकर श्राहार का उपयोग ही पुढुष कै ; । 
की वृद्धि करता है। वंसे तो जो कुछ खाया जाता है वह माह ] 
(भोजन) कहलाता । चरकशास्त्र में बिखा है “प्राहारतमाही | 
.. कविघमथभिदात्‌ ।” निगरण अर्थात्‌ निगलते की किए हि 
' झाहारों में एक समान है। भिन्‍न-भिन्‍न भोज 
“निगरण के समान होने से सबको श्रांहार हें  ज्ञाताहैं” | 
गलादधो नोयते इत्याहार:” गले से नीचे जोलेंजोया 


फे। सतत । 

पोर्न केश शी 

है। है 
शेध 

जाती है। कै ल्‍ 
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हा भोजत (6 
ध्राहा ने" लि है । सभी ध्ाहार 
कत्तु हसारे लिए हिलकर 
ह। जो आहार शरीर की घ 

ञ ' क्र दिया का | के । गे इसो न्नि ५५ #' |्त्ता | 
| सर्माश्चः शरोरधातत्‌ प्रकृली' एधापग्रलि विष तर सप्तीकरी- 
| कत्मेतर््धितं विद्धथि, विपरीतमभहितमिति, ए हा हिताहित हे के ह ल- 
। पृ्वार्द भवर्ति । | (सच रका शहर ० 2० ४५) 
क्‍ ग्रग्तिवेश के पूछुने पर भगवान आजेय' हलर विधा! 
| प्राहर समावस्था में स्थित शरीर की बाद, पिल, कफ, रखते, मास, 
| वर्यादि धातुओं को प्रक्ृति धर्थात्‌ साम्पावस्था में ही रखता है, 
| (षित नहीं होते देता और सुरक्षित रखता है । विषम (बिगढ़े हुए) 
| व्वातुप्ों को समावस्था में ले आता है श्रर्थात्‌ सुधार देता उस 
| श्ोजज को हितकर कहते हैं । इससे विपरीत जो सम घातुद्नों का 
विषम कर (बिगाड़) दे, और विषम श्रवस्था भें रखे श्रर्थात्‌ विगढ़ी 
क्षोेबिगडी हो रहने दे उसको अहितकर समभता चाहिये! इस 
ध्षषप में खोलकर आगे लिखेंगे । विषम श्रौर श्रहितकर माजन 
ले मे प्ररचि, शारीरिक दुर्बलता, कण्डू, पामा, कुष्ठ श्रादि रोगों 
गै उत्पत्ति होती है। श्रद्भावसाद तथा दोषों के प्रकुपित होने से 
सतत देश के अनुसार ग्रहणी अ्र्श आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 


अधिक भोजन 
| बह प्रत्येक मनुष्य का प्रतिदिन का अनुभव तथा डाक्टर का 
पँग में यही मत है कि €६ प्रतिशत मनुष्य ग्रावदयकता से 
है आहार ग्रहण करते हैं। इसका मुख्य काररा यही है कि हम 
ी नस के दास हैं। हमारी रसता (जिन्दा सदंव स्वादिष्ट 
न लिए लपलपाती रहती है । हम स्वाद के चक्कर में आकर 


५ में; 5977] 7 शाहि॥7] ह।! ठि, 
आाहाश कौत हे हैं माह जानते की तहए 
जि करे छत लितकर है, तह 7 हॉलिंगी 
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ही श्रधिक खा लेते हैं। पूज्य महात्मा गांधी जी 


रे ४-- हम लोग इतने पेट हो गये हे श्सै विषय 


कि हमारो 


स्वादिष्ठ भोजन कराते हैं कि जब हम भी उनके यहां जाये 
भी हमें वेसा ही मोजन करायेंगे । यदि हम श्रधिक बाहेके' 
बचना चाहते हैं तो हमें भ्रतिज्ञा करनी चाहिये 5 


(प्रतिथि) आजाये तो उन्हें स्वास्थ्य के नियमों का घ्य 
खिलाना चाहिए । किन्तु स्वभाव से यह स्वाद्प्रिय 
दिष्ठ भोजनों में जो क्षरिक सुख अनुभव करता है 
अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है श्रौर श्रपना 
जीवन इस सुख को इच्छापूर्ति में गंवा देता है और यह 


नि रखते 


| 


॥;॒ 
| 
रा, 


॥। 


मे लिखे. 
स्वादिष्ठ भोजन चाहती है । इसबिये हम लोग भ्रप हे शा 
भारी को ; 
पी ॥! 
पीषहे 


के प । 
दावत (विशेष भोजन) में भाग न लें । हमारे यहां जव कोईके || 
पर! 


मनुष्य ा.| 
इसी सु को. 
सारा बहुम्य 
५ सब भूत । 
जाता है कि हमारा हित और कल्यारा इन स्वादिष्ठ भोजतोंपे | 





अन्‍य... 
्स्ल 


अन्‍न 


ना 


_. “कक 
“न अर. 


होनेवाला नहीं है । इसलिये मनुष्य पेटू बन जाता है। स्वास्थ्य, बह | 
वीये, शक्ति, ब्रह्मचर्य, भाड़ में जायें किन्तु इस चटोरे पेट मरृष 
को चटपटे ओर मोठे स्वादिष्ठ भोजन चाहियें। जिह्ला का पंग्म । 
करनेवाले बहुत थोड़े व्यक्ति देखने में ग्राते हैं। स्वादिष्ठ भोज 
करना कोई पाप नहीं किन्तु स्वाद के कारण अ्रधिक थाने । 
तथा भोजन को स्वादिष्ठ बनाने के लिये नमक, रू मस्तते, 
खटाई आदि हानिकारक पदार्थ डालकर भोजन को विगाईँ । 


खःना ता महामूखंता है। कविराज हरनामदास जी इस 
लिखते हैं “चुराों और चटपटी चीजों का चलन बढ़ गया 


विषय | | 


न्ड्यां 57९ | 
लोग गोल गप्पे, इमली को चाट, भल्‍्ले पकोड़िया है | 
खा जाते हैं। लोगो ! होश करो क्यों श्रपने पेरों आई (वी) | 
हो, ऐसी चीजें हाजमे को बिगाड़ती हैं भ्रौर ४३६ शोग्य नह 48 


को दुबंल करतो हैं और सन्‍्ताने उत्पत्न कर 
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. भोजन (७१ 
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का बासता को मकर जाते हैं उन्हें युवावस्था से पहिले ही 
बातें स्पष्ट रोति से ६ ै हे है. ती हैं जिनको भ्रांखें खुली हैं वे ये 4 सभ 
देखते हये मैं इस परिणाम रे रहे पे यो लिखू। ऐसे हश्यों को 
कर हिमारा चुढापा, एक सीमा तक लञते-यीर की गरीबी के करण 
। ग्रतः भोजन भें बड़ी सावधानता हर: 238 की गरीबी के क र 

5 ओर संयम की ग्रावश्यकता है । 

आपके 2७ ९२४७८: 

._ स्वास्थ्यश्रिय व्यक्ति वा ब्रह्मचारी न प्रधिक खाता है न न्यून, 
किस्तु शरीर के लिये जितना श्रावश्यक है ठोक उतनी ही मात्रा थे 
खाता है। श्र धिक खाना सरल और सर्वेथा उपवास करना भी 
हज है किन्तु यथोचित (न न्यून न श्रधिक) खाना श्रधिक कठिन 
है। भोजन समतोलता रखना ही तो ब्रह्मचारी की सच्ची तपस्या 
है। यही भोजन का संयम है । “मितभोजन स्वास्थ्यर्म 
यहयूत्र आया है श्र्थात्‌ मितभोजन अल्पाहार स्वास्थ्य के बिये 
हितकर है। श्रतिभोजन तो सभी ने वर्जित किया है किन्तु मिताहार 
क्‍ सा प्रायः सभी लेखक ग्रौर व्याख्याता कर ते हैं । कि न्तु 
गृष्य को विशेषता तो तब है जब वह शरीर को जितने भोजन को 
गव्ध्यकता है उतना ग्रहण करे, न श्रधिक न न्यून। यथोचित 


मे के 
ह यह 
पर 


जा करना बहुत बड़ा संयम है श्र यह भोजन का संयम हद 
ह  वास्थ्य ग्रादि सभी शुभ कर्मों की श्राधारशिला है। भोजन 
5 आ करनेवाला मनुष्य कोई सहस्रों में एक दो होता है। श्रोर 
कक गयी पुरुष श्रेष्ठ सच्चे स्वास्थ्य का स्वाद बूटता है भौर 
कई गन मे सफलता ऐसे ही सौभाग्यशाली व्य क्ति को भ्राप्त 
3. ४२ प्रतिशत स्वप्नदोष के रोगी भोजन मैं सयम न होने के 


कारणा ही होते हैं। जहां भोजन कुछ अधिक स्वाद लगा <. 
होने के कारण पेट को ठोककर भर लिया। णाज्रो पे बेल यम 
होने से स्वप्नदोष ही जाता है । फिय सारा स्वाद निकल भारो 
रोता और पछताता है। कितने ही व्यक्ति श्रपनी इस ता है 
समभते हैं किन्तु संयम न होने के कारण इसी भकार हाल की. 
रहते हैं । कुछ योगी श्रज्ञानवश भो भोजन भें भ्रधिक सा कस 
करते हैं। जब उन्हें पता चलता है तो श्रधिक भोजन करना ५ 
देते हैं और श्राहार-व्यवहार के संग्रम को घारण कर लेते हैं । ४: 
युक्त आहार-विहार के “बना कल्यारण सम्भव नहीं । अतः ी " 
तथा विद्याथियों के लिये युकक्‍ताहारविहार का श्रादेश वा उपदेश 
ऋषियों ने किया है--“नित्य॑ युवताहा रविहारवान्‌ विद्योपाजने ब. 
यत्नवान्‌ भव विद्यार्थी श्रर्थात्‌ ब्रह्मचारी को 'निंत्य युक्त पे क्‍ 
शाहार-विहार करते हुए विद्याग्रहण में यत्मशील होना चाहिये। 
मात्रा से न्यून श्राहार करने से बल, वर्ण, कान्ति, शंक्तित, पुष्टि का 
नाश वा क्षोणता होती है, तृष्ति नहीं होती। उदावतं श्रादि रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं, मनुष्य श्रतृष्त श्रोर भ्रशान्त रहता है, वीय॑ प्रादि 
धातुग्रों की वद्धि नहीं होती, आयु घट जाती है। शरीर की प्राकः 
एयकतानुसार भोजन न करने से शरीर का सारभाग वोय॑, बल, 
ग्रोज नष्ट हो जाता है। मन बुद्धि भ्रौर हृन्द्रियों की दाकित का होते 
और नाथा हो जाता है श्रौर ५० प्रफार के बातरोगों की उतत्ति 
होती है | श्रत: न्यून भोजन करना, स्वस्थ होते हुये उपवास ५० 
श्रादि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं किन्तु यह स्मरण ३ बयां 
बात है कि जहाँ श्रावश्ष्यकता से न्‍्यून भोजन शरीर को कर दी 
क्षीणा बनाता है वहां श्रावश्यकता से श्रधिक भोजन बल, <.ोंती । 
'चययं भ्ौर स्वास्थ्य के लिये श्रीर भी श्रधिक घातक है । ४ है. प्रति: 

करना इतना श्रपराध नहीं जितना बड़ा घोर श्रपरा 9 


5७२ ब्रह्मचय के साधघन-..& 





धो जन श जुट 













। / के हित भोजन क्र मे से ष्ठा रोर को शत का है धिक 
के किन प्रधिक भोजन करनेवाल को हि प्रपणाघ 
दोतीढि , यहाँ संक्षेप से श्रष्तिक भोजन 
(8 ही जता हैं। श्रतः यहाँ सक्ष 
॥॥ हे दण्ड मिः 


हू 

त शक ४ क्र्ध्ड्रः कं ५ 

>् 
हे 

|: | 

90 ७ 

् | 
| अधि 
ु ः 

; कं, 

॥ 5 

| ।! 

5 


ला लिखी जाती हैं । 
की जन्यआ र 
क्‍ गे ज्‌ ह रथ 
ह | अधिक भाजिन से नि ॥ गा 
हि घिक खाने से श्रालस्य, भारीपन, पेट फ़ूलना, पट 
हे मात्र से उपद्रव खड़ हो जाते हैं । महात्मा गाँधों जा 
| हहराहिंट भा > से बहतों के पेट भें वायुविकाय पैदा 
ही ( ि “ग्रधिक खा ठे न 4 । 
हे हैं कर भ्राती हैं, यह भोजन न पचने की पहिचान 
| बता है, लट्टी 5 पह मत है ”। पेट को हूस दूं स कर 
हरावटर जा) बहत ही शीघ्र होता है श्राद 
. अर ये वि चिका रोग ( है | ) छ ग्रजीगां 
रा हरी भी श्राशंका रहतो है | श्रपचन, टड 
जला के होने जि गे बवासीय तथा स्वप्नदोष प्रमेहादि घातु 
है पव्ध, आनाह, से भ्रहिरत | गेगों को ही होते हैं | मनुष्य 
|....ध्ी रोग श्रधिक खाने वाले मि रु भाग भी नहीं पचा सकते, 
| तासरा 
॥77 जितना खाते हैं उसका भ पला श्रौर 
हब भोजन नहीं पचता वह पेट में पड़ा १७ “की ४ है कल जन्म 
त बनाता औ्रौर स्वप्नदोष भ्र्शादि अ्रसंख्य कं $ एक तो 
47 है। प्राणशक्ति को द्विगुण ४ बा हर निकालने में । 
पक भोजन के पचाने में, दूस पव्यय होता हैं 


क खाने से राष्ट्र के भ्रन्‍्त भ्रौर घन दोनों है ली लोग इस 
गेग(दण्डरूप)मी प्रकृति देवी प्रदान करती है। धनी के हो 
के प्रधिक दोषी हैं, वे कई निर्धन मनुष्यों का पा के प्रपराष 
ता ग्रधिक भ्रम्न प्रतिदिन बिगाड़ देते हैं। यह नो विषय 

ः पारा धिक भोजन नहीं करना चाहिये । 


[बी महाराज लिखते हैं-- 


5 दैह 2 क 
है! 7३30. 
३ हैः. 
हा 2 


पु 


है 
2.3 
। 
५५ 


५7 


. .एएओ 










का मस्वग्य॑ चातिमोजनम्‌ । 
भनारोग्यमना त्परिंवजयेत्‌ ॥ (मनु० ४ । 
प्रपष्य लोकविंद्विष्ट तस्मात्तर नु० शभ्र७ था 
का ञ्ञं करमे से स्वास्थ्यहानि तथा रोगों को वद्धि होती क्‍ 
भ्राति भोजन ध्याधि भ्रादि के कारया अनेक द्ध्ख भोगने पड़ते ४ 
प की वृद्धि होती है, श्रोर भ्रधिक खानेवारे, 
भी होती है । ब्रह्मचारी को तो भूलकर भो। 
प्रधिक भोजन नहीं करना चाहिये । पेट &८< कक कर प्रधिव 
भोजन करनेवाला सात जन्म भी ब्रह्मचारोीं नहीं रह सकता। 
ब्रह्मचारी का सायंकाल का भोजन मध्याह्न से पद होना चाहिए 
तथा सोने से दोया तीन घण्टे पृव ज्। भोजन मे चा हिए | दर | 
तथा जलपान भी सोने से दो वा तीन धघप्टे पूर्व ही कर लेगा 
चाहिए। श्रतः श्रधिक भोजन नहीं करना चाहिये । क्‍ 
कवि भगवान्‌दास वामन जी इस विषय में लिखते हैं- 

ग्रधिक वायु के भरने से फुटबाल फटि जाय । 

बड़ी कृपा भगवान्‌ को पेट नहीं फटि जाय ॥१॥ 

यद्यपि न दोखत पेट फटा, फटत मनुज की देह । 
रोग भयंकर होत है धने नरक को गेह ॥२॥। । 
इसी विषय में “ब्रह्मचयं हो जोवन है'' पुस्तक के प्रसिद्ध लैस _ 
स्वामी शिवानन्द जो लिखते हैं -- क्‍ 
__ “अधिक भोजन करनेवाला सात जन्म भी ब्रह्मचारी रहीं है. 
सकता क्‍योंकि जोर की ग्रांधी ज॑ंघे पे डों को उखाड़ डाबववी है 
मे कामुदेल पेट मनुष्य को पटक पटक कर माद डर्लेतीं 
भ्रधिक मोजन करने वाला पुरुष किसी हालत में वीर्य नहीं रः 
सकता, उसका चित्त सदा ष्थ झोरल हता है । मत ग्रोर । 
तन दोनों शेगी जाते (० काइाद्ोकक पे गौर स्व 
परमार्थ दोनों * बन जाते हैं, आयु घट जाती है भी ओर्बारद. 
. चभाथ दोनों मटियापम्रेट जाते दि द आपको : यंबीर . 
ट हो जाते हैं। यदि पध्ापका '* हे 


की जनता मैं निन्‍दा 
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भोजन 
१५७५ 








] ब्षनना हो , स्वप्स दोष से और अकाल मृत्य से 


 ,3र्धी 3। [ &। ने हु 

07 को अवश्य ही सादा मिताहारी बनना होगा ।”' 
3 हा ह 

हे की 


६ #् 
६ल्‍->->मव+ररनयानकिमेन १५०५३. 63७#++काक>«>०75०$६-- कक. ५) गं|ंग ला सच परखखय 
श्छ ्् 


बचना 


| उत्तम भोजन से उत्तम सन्‍्तान 

विषय में महर्षि दयानन्द जी महाराज श्रपने ग्रन्थ संस्कार 
हैः हे हैं गर्भाधान संस्कार विषय प* लिखते हैं-- 

| दुत्तम सन्‍्तान करने का मुख्य हेतु यथोक्‍त वच् वर के 
पर निर्भर है। इसलिए पति-पत्नी श्रपने शरीर आत्मा की 
लिए बल और बुद्धि आदि की वद्धेक सर्वोषधि का सेवन 
ञ वे पुष्टिकारक सर्वाषिधि ये हैं। दो खण्ड आम्बाहल्दी, दूसरी 
अप की हल्दी, चन्दन, मुरा, कुष्ठ, जटामासी, मोरबेल, शिला- 
तह, कपूर मुस्ता, भद्रमोथ, इन सब ओषधियों का चूर्ण करके 
| भाग लेके उदुम्बर के काष्ठपात्र में गाय के दूध के साथ उनकी 
ही जमा भौर उदुम्बर ही के लकड़ी की मन्थनो ले ं मनन्‍्थन करके 
| पर से मक्खन निकाल उसको ताय घृत करके उसमें सुगन्चितद्रव्य 


। 
५+५३७+बम>्माओलंं॥४मिंफ कं: वि कम किम, 
| 26 20 (कप सम किन आफ गर्ल क लि सकल यमन शनि न नी जल जल न सकल 33343 38.3 03022: 3:24: 2225 :+ ५5७५४ ३४८० कर. ३६ 


शेर, कस्त्री, जायफल, इलायची, जावित्री मिला के श्रर्थात्‌ सेर 







एद्घ में छटांक भर पूर्वोक्त सर्वोषधि मिला सिद्ध कर घी हुये 
| एबात्‌ एक सेर में एक रत्ती कस्तूरी श्रोर एक माशा केशर ओद 
| एएक माशा जायफल आदि मिला के नित्य प्रातःकाल उस थी 
[7२९ २३ पृष्ठ संस्कारविधि में लिखे भ्रमारों श्राघारावाज्यान 
हृति ४ (चार) श्लौर पृष्ठ ३४ में लिखे हुए ( विष्णुय ति:| इत्या 









| 7 मन्त्रों के श्रन्त में स्वाहा शब्द का उच्चाररा के रके जिस के श्नि 

|. स्थापन क्रिया करनी हो उसके दिल में हीम कर हर 

गों जने खीर या. "मात क साथ मिला के े यथा चि हर 
एसप्रकार पुष्टिकाशक भोजन करके गर्भ स्थाया 


५ 
६0:08 :2220::...क्‍2454256932: 3002637:0:: 9 कपक॥४०६ डाक 43,3५५ ३-७५ +---+-- ८-3 ० न 
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 'झकंग> ४० मं आय आंआ ४७८०. 4 स्पा क्र 
“ईं”क ४३४७५ /६४१५७३२२ ००४४५ २२+*४ ७ है 
हे 


| होती है; जेसे सब पदार्थों को उत्कृष्ट करने की विद्या है बेपे 
| सन्‍्तान को उत्कृष्ट करते की यह विद्या है। इस पर मनुष्य लोग 

.. बहुत घ्यान देवें, क्योंकि इसके न होने से कुल की हानि 
. श्र होने से कुल को वद्धि और उत्तमता ग्रवश्य हातो है 
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दीर्चायु, तेजस्वी, सुच्ढ और नीरोग पुत्र उत्पन्त 
घृशील, विद्वाच, द्धा हो जल में चावल पका पूर्वोक्‍्त प्रकार 


हैः नया की इच्छा हे 
होवे । यदि के पात्र में जमाये हुए दही के साथ भोजन करते पे 


त्तम गुखायुकत कन्या भी होवे क्यों कि 'आहारशुद्धी पत्वशुहि, 
पत्वशुद्धं थ्र॒वा स्मृति: यह छान्‍्दोग्य का वचन है हक आहार 
जो मद्य मांसादिरहित घृत दुग्धादि चावल गेहूं झ्रादि के ने से 


प्रन्तःकरण की शुद्धि बल, पुरुषार्थ, आरोग्य ओर बुद्धि की प्राप्ति 


बुत गूलर के 


नोचता 


गर्भाधान के समय स्त्रों को सावधान रहने के लिए लिखते है 
पुनः स्त्री के भोजन छादन का सुनियम > कोई मादक 
मृद्यादि, रेवक हरीतकी (हरड़) आ्रादि. क्षार प्रतिलवश प्रादि 
सर्दी आदि लय जदाई। रूक्ष चर्श झ्रादि, तीक्षणा भ्रधिक लात. 
मिर्ची भ्रादि स्त्री न खाबे किन्तु घृत, दूध, मिष्ट, सोमलता प्र्थाव॒| 
है याद श्रोषधि चावल, मिष्ट, दि, गेहूं, उर्द, मूड़, तृश्नर श्रादि | 
४०६ हे पुष्टिकारंक शाक खावे । युक्त आहार विहार सदा करे। 
जिस से ४. न्‍ है हे ++ श्रोषधि का सेवन स्त्री विशेष किया करे 
नि तन ते छ्मा ि न व 

वाली होवे।” पर हे रोगरहित शुभ गुण कम स्वरा 
# ७४ पन्‍्तान तिर्माणाथ पूं सवन संस्कार मे महर्षि लिखते हैं 
ध्स्श्र सुनियमत युक्ताहार वि र॒ गिलये 
हे हार करे, विशेषक क्‍ 
#> ग्रोष | थे आथौ रश्‌ शुण्ठ को द््ध के साथ थोड़ी-थो डी खाया ४ 
रे हे « भोर भ्रधिक भाषरा, प्रधिक खारा, सट्टा, रे हा 
के अपील है. 3222 233 भरादिन खावे, सूक्ष्म श्राहार की 








। 


3 पद १०९८7 ४87 % ५६ की 
गा ६ 30१5 है १७- 


गीषों मैन फं « 
हट से, लित्त को सदा प्रसन्न रखे, इत्यादि 


भोजन के स्थाज्ो 

_भोजनालय- जिस स्थान पर बेठकर मनुष्य भोजन करे व 
बता शुद्ध, लीपा-पोता, घुला-घुलाया, हवादार और खुला का 
ब्राहियें, जिससे भाहाद ग्रहरा करते समय मन में कोई विकार ते 
हींग । उस समय भोजन करने वाले व्यक्ति का चित्त भोजनालय 
* स्वच्छता भ्रादि से भ्रभावित होकर सर्वथा हान्‍्त श्र प्रसन्न 
ना चाहिये। भाहार-भ्रहणा करते समय यदि चित्त में किसी 
गर की गड़बड़ी वा श्रशान्ति हुई तो भोजन का पाचन कार्ये 
तीमांति ने हो सकेगा। भोजन करते समय मानसिक विचारों 
आधारीरयत्त्र पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। 

जो लोग शुद्धि नहीं करते उनके भोजनालय भें कहीं कोयला, 
ही राख, कहीं लकड़ी, कहीं फूटी हांडी, कहीं भ्ूठी रकेबी तथा 
व खाने वालों के स्थान पर हाड़गोड़ श्रादि पड़े रहते हैं श्रौर 
यों का तो क्या कहना । वह स्थान ऐसा बुरा प्रतीत होता है 
वगदि कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बठे तो उसे वांत (वमन) होने 
वी सम्भावना है। ऐसे दुर्गन्धयुक्त स्थान पर भोजन करने से 
्ग्रौर मन पर अच्छा प्रभाव कैसे पड़ सकता है ? पूवरक्त 
धोकी निवत्ति के लिये महषि दयानन्द जी महाराज लिखते हैं-- 
जो पक्का मकान हो तो जल से घोकर शुद्ध रखना चाहिए । 
हच्चे मकान में गाय के गोबर से चौका लगाने का महत्त्व यह 
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शमय (गाय का गोबर) चिकना होने से शीक्ष २ 
कपड़ा बिगड़ता धौर त मलित होता है । । कब जिस 
बनता यूले गोबर से नहीं होता । मिट्टी शोर गाह |» 








स्थान का लेपन करते हैं वह देखने में श्रति सुन्दर होता 
रसोई बनती है वहाँ भौजन करने से थो मिष्ट भ्रौर ॥ भर भश क्‍ 
गिरता है उससे मक्खी कीड़ी श्रोर बहुत से जीव भ्ति. है| 
रहने से श्रात्े हैं । यदि उस में फाड़ छगवाने से शदि, स्थाज 
तो जानो परखानों के समान वह स्थान हो जाता है। दस बारे 
दिन गोबय मिट्टी क'ड़ से सर्वेथा शुद्ध रखना चाहिये।” पे प्र, 
में प्रदन है. “चोके मे बंठ के भोजन करना श्रच्छा श् विष 
बैठकर ?” उत्तर देते हैं “जहाँ पर श्रच्छा ग्मणीय कक बह 
देखें वहा मोजन करना चाहिये ।” इसी विषम थे महू स्पा 
| थी महाराज सुश्रुत में लिखते हैं-- कर 
। भोकतारं विजने रम्ये निःसंयाते शुभे शुच्ौ। 
सुगन्धपुष्परचिते समे देशे च भोजयेत्‌ ।४४८॥ 
(सूत्र स्थान प्र ४६) 


एकान्त स्थान में, जहां पर लोगों का यातायात -ग्नाना बा 

न हो, रप्रणीय, शुद्ध पवित्र तथा पृष्पादि से सुगन्धित, सम 
. ... उंचा-तीचा न हो, स्थान में बैठकर भोजन करना चाहिये। हम 
..  शाल्त्रकारों ने भोजन, भोजन का स्थान और भोज्यपदार्यो$ 

..._ शुद्धता तथा पवित्रता पर अधिक बल दिया हैं, अतः गोत्र 
..._ स्थानादि को धो-लीपकर स्वंथा शुद्ध रखना चाहिए | इसी ने 
|... स्वास्थ्य का रहस्य निहित है। कक 
.. ओोजन से पूर्व तथा परचात करने बोस 


रे प्री ची 





९ | 
भोजन से पूवे स्नान करने का महत्त्व हवा पब तक दा 
विशेषतया मानते हैं । ग्रामीण लोगों पर इसकी १ द्षता ली * 


कितने ही भारतीय प्रशिक्षित ग्रामीण लोग है आदि ही. 
भोजन करना पाप समभते हैं | झतः मकर संक्रानित | 






























भोजन .....“ 
हे ५ 
ते वाले लोग मो भोजल से पूर्व स्‍्तान कर ले 
की होकोवित “सी कास छोड़कर नहा” लोगों के 
उप मैं अंजलित है। संस्कृत के इलोक का 
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 बए है कि जिससे शरद्दीर के बाह्य झवयवों की शुद्धि आर 
गय भ्रादि होते हैं इससे स्नान भोजन छे पूर्व झवह्य क सता । 
पते पढ़े लिले लोग भोजन तो यार पांच बार तक दिल में कर 
जे हैं किन्तु स्‍्तान जैसे शावशयक कृत्य को दिल में एक बार भी 
हीं करते । कितने ही ऐसे बाबू लोग हस भारत भूमि पर मिल 
ग़गंगे जो सारे शीतकाल (जाड़े) थे एक बार भी स्तान वहीं करते 
प्रर बिस्कुट भादि तो बिता शोच थे निवृत्त हुए ही विल्तर पर 
उठते ही मंगवा लेते हैं किन्तु भ्रह्मचर्य प्रीर स्वास्थ्यप्रेमी व्यक्ति को 
पतिदिन सब, ऋतुओं मे बिला हनान किये भोजन नहीं करना 
हिये । के स्तान प्रातः साय . दोनों समय किया जाये तो छ्ीर 
बरोपर्याहै।........ 
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| यथा में भोजन के श्रधिकारी तो वे ही लोग हैं जो प्रातः" 
| व्राह्ममुह॒त में उठ शौच, स्ताव, प्राणायाम ईश्वरोपासना, यश 
हे आ्रांदि नित्यप्रति प्रातःकाल ही कर लेते हैं और इसी प्रकार 
| पगंकाल भो सब नित्यकर्म करते हैं, भोजन की वैला में हाथ, पि 
पु को भलीभांति शुद्ध जल से घोकर स्वच्छ कर के 
ए बुद्ध वस्त्र धारण कर भोजनशाला मैं जाकर कुश झा 
पद गृहस्थ हो तो बलिवंश्वदेवयज्ञ करे तथा अपने धार्टित 
फेरे शास्त्रों मे. अतिथिसत्काद का भहर्त लो भानवे 


४ 


छोड 








भोजल 


॥ वाव्यक्ति नहीं है” के भ्रनुसार कोई ज्ञोसोस 
। (टितावक द्रव्यों का संवत करते वाला नहों शा । रुके जो दे 
| आग बल-बुद्धि वीये वद्धक, स्क्ष्य एदा्ों का सेझर 
| >त भाज लोग पभ्रभ्नक्ष्य पदार्थों को झएलाक्र स्हिझ रू 

वंठे। यहां तक कि तिरामिषशोजो हस्याशा झा 
ध्वाबकल मांस दि अभक्ष्य पदार्थों का सेब्न हिल शाशिशहिश 
क्‍ वा रहा है। भ्रभक्ष्य भौर भक्ष्य पदार्थों के हांदि शाशों को स्ेसार 
९ भ्रभक्ष्य पदार्थों का स्वंथा परित्याण क्र देदा आहिए । 
क्‍ क्ष्य श्रोर प्रभक्ष्य पदाथों की परिधशाश छऋषि हणा्व्छ 
 # शब्दों मै निम्त प्रकार है:-- 
.._ “जितना हिसा भोर घोरी, विश्वासधात, छुछ, काएह रहे 
। ह्ैपदार्थों को प्राप्त होकर भोग करता है वहु श्शध्य छौर छह 
. पर्मादि कर्मो से प्राप्त होकर भोजत श्ांदि कश्ना झऋध्छ है। जिऊ 
पदार्थों से स्वास्थ्य, रोगनाश, बुद्धि, बल, पराकृश्युद्धि होडे ६ 
प्रायुवद्धि होवे उन तण्डुलादि (बावलादि), गोषश (गेहूं), झूड ४६ 
घी, मिष्टादि पदार्थों का सेव्नत यथायोप्ण पाझेशेश झूरओे 
प्रधोचित समय पण भिताहाय भोजन करता सदर देर झूहाणा है । 
जितने पदार्थ श्रपनी प्रकृति से विरुद्ध विकार करतेबाले है उँचे झज 
| हा तवंधा त्याग करना श्रौर जो जो जिसके लिए दिहेत है उच 

पते ४ | 

पदार्थों का भ्रहणा करना यह हल पे ! रक्त स॒स्थास) 

इस परिभाषा को ध्यान में णखते है प्रषते भोज हें जेचा!र 
भाहार-विहार करना चाहिए । 
द उच्छिष्श भोजन ह्रभपम 
. नोच्छिष्टं कस्पलिद्वशाशताधाक्चेत तेधाता। । हे 
न चेवात्यशन कुर्मारत चोचिश्व॥5। तप लिए 0 १) 
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उसकी मां के स्तन घोकर शुद्ध पात्र भे दुध दहिना चाहिए। । 


श्र बहाव के साथ 





किसी को ध्रपना उच्छिष्ट-भूठा भोजन न दे भ्रौर न किसी पे 
भोजत के घीच स्वयं सावे भ्र्थात्‌ एक थाली थे एक पे भ्रपिह 
नर-तारियों को भोजन नहीं कर्ता चाहिए। भप्रधिक भोजन श्री 
ह्रभक्ष्य है। भौर हाथ पेर घोये बिना कहीं इधर उधर न जाने 
कुछ एक भाई सम्भव हैं यह प्रएन फरें कि 'गुरोरच्छिष्टभोजनप' 
हसका क्या. धभिप्राय है? इसका श्रभिप्राय यह है कि गुरुजी के 
भोजन करने के पश्चात्‌ जो भोजन प्ृरथक्‌ शुद्ध-पवित्र रख हुआ है 
उस भोजन को शिष्य करे। और इससे दूसरी शिक्षा यह भी 
मिलती है कि गुरुजी के भोजन करने के पश्यात्‌ ही शिष्य को 
भोजन करना चाहिए । 


कया शहद का भी उपयोग नहीं करना चाहिए वह भी तो 


मक्खियों का उच्छिष्ट है प्रौर क्‍या दूध भो नहीं पोना/बाहिए सह 


भी बछाड़े का झूठा है इसका उत्तर ऋषि दयाननन्‍द जी महाराज के 


: शब्दों थी इस प्रकार हैः--“शहद कथनमात्र ही उच्छिप्ट होता है, 


परन्तु वह बहुत सी ग्रौषधियों का सार ग्राह्य(ग्रेहणा करने गो 
बछडा अपनी मां के बाहर का दूध पीता है भीतर के दूध दल थे 
पी सकता, इसलिए उच्छिष्ट परन्तु बछड़े के पियेषरता के 





शा 


(सत्याथ प्रकाश देशम १५ 


साथ झौर उच्चछिष्ट खाने थे यह एक भारी दोष है. 
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प्रमक्ष्य पदार्थ 
५ वर्जयेन्मधु मांसल्व (मनु० २॥७७) 
|. प्रधु भौष भांस का सेवन करना वर्जित है। संस्कृत साहित्य थे 
पर ब्द प्रायः दो भर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रथम शहद, हितीय 
। (व | यहां मधु शब्द से दराब श्र्थ करना चाहिए। शहद नहीं । 
॥( भौर मॉर्स का निषेध मनु महाजाज ने इसलिए किया है कि यह 
कं मदकादी हैं श्रोर भी जितने गाञभा, 4 चरस श्रादि 
;: करे वाली वस्तुयें हैं उन सब का सेवन वर्जित समभना 
बाहिए। क्योंकि 'बुर्द्धि लुम्पति थदृद्रव्य मदकारि तदुच्यते' । 
। (शाज्भ घर श्र० ४-इलो ० २१) 
| हवोद्रव्य बुदि का नाश करनैवाला है श्रर्थात्‌ जितनी भी 
[हे शा पैदा करती हैं वे सब बुद्धिलोपक होने से श्रभक्ष् हें । 
| + ा 
|. गोडी पंष्टी च साध्वी च विज्ञेया त्रिविधा घुरा। 
(५... यशथवेका तथा सर्वा न पातव्या द्विजोत्तमः॥ 

का (मनु० ११।६४) 
। शराब तीन प्रकार की होती हैं। प्रथम जो गुड़ के कस हा 
#5ह गोडी, दूसरे जो श्राटे से बनाई जाये वह पष्ठा,  है। 
पक वक्षों के फूलों से बनाई जाये. वह माधवी 45 है । 
एक बसी ही सारी हैं श्रतः तीनों प्रकार की शराब वाज 
पुरा वे मलमन्तानां पाप्मा च मत निशेत हि 
समाद ब्रह्म गराजन्यों वेध्यश्च न सुशा 
हक (मनु० ११६२ 

की ता है। श्रता 
| का. भ्रन्नों का मल है झौद मत, पान के के रे । 
लिए धोर वेदय( शुद्र भी) सुरापान न क 
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ब्ह्मचय के साधत--है 
हुक 
मांस 
नाकत्वा प्राशितों हिसा मांसमुत्पयते पेवचित्‌ है 
+ च प्राशिवधः स्वग्येस्तस्मान्मास॑ विवरजयेत्‌ ॥ 
(मनु० ५॥४८) 
प्राणियों की हिंसा किए बिता मांस की उपलब्धि नहीं होती । 
बाशियों का मारता सुखदायक नहीं | अतः माँस खाना सवेधा 
९ ) | 
निषिद्ध है। मांतभक्षो लोग 'गहिसा परमो घमं। का उल्लड घन 
कर महापापी बनते हैं। 
योशहसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
स जीगंब्च मृतदचेव न क्वचित्सुखमैघते ॥। 
| (मनु० ५।४५) । 
जो भ्रहितक प्राणी अर्थात्‌ गाय, मुर्गी, 'बकरो, बक शा, मछुलो 
आदि को प्रपने सुख के लिए मारता है वह इस लोक थे तो क्या 
थबशलोक में भी सुश्र को प्राप्त नहीं होगा । रा 


ै :स्क 
कु पक | 
>््ट १5 ःप्स 
११५5, 
श्पे 
| 
५ 


श्राजकल लोग मछलो और श्वण्डे के खाने को मांस भक्षण पें 





वहीं गिनते । किन्तु- - क्‍ 
मत्स्याद: सर्वमांतादस्तस्पान्मत्थ्यान्‌ विवज॑येत्‌ । (मनु० 
मछली को खानेवाले' “सर्गमांसादः:' गी के 
खतरा का खानेवाले' “सर्गमांसादः श्रर्थात्‌ सभी 5 
खानेवाले कहलाते हैं। इसका प्रभिप्राय यह है कि जिसने 
| मास खा लिया, उसने सबका मांस खा लिया अत! मे 
गंध खाता नित्तान्त-निषिद्ध है । 
_मँस, मदिरा भ्रादि के प्रतिरिक्त-- 
चुन गृल्ञनं चेव पलाण्डु कककाति च ॥_ “| 
लि द्विजातोनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ (मा 
मे श्र्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वेह्य श्रौर श॒द्दों* 












भोजन 





2 २८०४ 
व्याज, कैवके (साँप को क्षत्री) गौर मर 


है लन, विष्द 
स उत्पन्न हुए शाक्त 
रह के संसर्ग से उत्पन्न हु फल, मूल आदि नहीं ।शमि 


4र्ट, लोहितान वृक्षनिर्यासान्‌ ब्ररचनप्रभवांस्तथा । 
शेलु गव्यच पेयूष प्रयत्तेत विवजेयेत॥ ( 


अनु ० ४।६) 
(गी का खींस भी वजित है । ह 


ब्रह्मचारियों के लिए अमक्ष्य पदार्थ . 


पिता ब्रह्म चारी को ब्रह्मचर्य का उपदेश करता है कि-. 
मांसरूक्षाहा रमद्यादिपानं च वर्जय ।॥१५॥ 


(संस्कारविधि-वेदा रम्भ प्रकरण) 
है ब्रह्मचारित्‌ तू मांस, रूखा भोजन और शणाब श्रादि का 
भवन मत कर । शऔर-- 
पम्लातितिक्तकषायक्षाररेचनद्रव्यारिंग मा सेवस्व ॥१९॥ 
(संस्कारविधि-वेदारम्भ प्रकरण) 
.. प्रति खा अमली आदि, प्रति तोखा लालमिच श्रादि, कसेला 
हे प्रादि, ज्ञार अधिक लवण आदि और रेचक जमालगोटा 
* पदि द्रव्यों का सेवन मत कर । श्रत: ब्रह्मचारियों को चाहिए कि 
सब पदार्थों को व्याग क् जीवन को उदात्त बनाव । 
हाचारी को लाल मिर्च, सफेद, काली, हरी कोई भी मिर्च 
हक तोक्या खाने के लिए छूनी भी नहीं चाहिए । बाहे 
बतोदन तेजरकाम:' प्रर्थात्‌ जो ते जस्वी बलवाब के ! 
चावल आदि सात्विक पदार्थों का सेवन करना चाहि 
निन्‍्द जो ने इस विषय में लिखा है 
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.. भनुष्य लोग घुतादि उत्तम पदार्थ जावे ल्‍ 
6३ झात्मा के बल की उन्नति व हो सके गो उनके । 
'खिलाना-पिलाना भी चाहिए । (सत्याथ कै नष्छ पद | 

अश्रर--“जिसत प्रकार भ्रारेग्य विद्या शोर बल ०] ॥| 
उकार से भोजन छादन श्ौर व्यवहार करें करा जैकी है उसे | 
हो उससे कुछ न्यून भोजन करें (” (सत्याथे «७ द्वितीय डक शेप | 


अचार, भुरब्बे, चटनी, मसाले, खट्टे, चटपहे प्र | 
हिल नह्मचारी को भूलकर भो नहीं करने चाहिएं। # 
४हस्थों के लिए भी हानिकारक हैं। पी है 


ि कक >मचुषयो, 0 शाहिए कि बल, बुद्धि पराक्रमवर्धक 
त्रदोषनाशक, हाल के लिए हितकारक सात्त्विक क्यों को है. | 
की भजम मं प्याज दे शोर जितने भी पदार्थ मांस मदिराहि 
बुद्धिनाशक एवं देश के लिए भी श्वहितकारक हैं उनको सवंदाक्े | 
कक दें। क्योंकि |] 
अभोज्यमन्तं नात्तव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता। जन 
अज्ञानसुक्त तुत्तायं शोध्यं वाप्याशुशोधन: ॥ 

.._ थो शपने श्रापको पवित्र रखना चाहता है उस्त | 
वह अभक्ष्य पदार्थों का श्वेवत्ष कंभी ते करे । यदि ै/6+« | 
श्रभक्ष्य पदार्थ खाया भी जावे तो ज्ञान होने पर व का भरा का 
निकाल देवे।वा कोई श्ात्मा की पविश्नता के लिए है 
प्रवर्य करे । 
गा विरुद्ध भोजन बह 
अ क्िजो "पृथ/ व के 
पदाथ ऐसे हे के जो हर * क्के | 

















ओजन 






१८७ 


रथ दाने से खाभ के स्थान पर हानि करते-हैं। ऐपल पदार्थ 
।ल हि जाते है! 

| दही को गरम रोटी भ्रथवा किसी भी गरम पदार्थ के साथ 
। बाहिए । पानी मिला दूध शौर घी खना हानिकारक है । 
हही ध्रथवा बेलगिरी में से किसी के साथ केला खाना हानि- 
है। बराबर-बराबय घी तथा मधुया जल झौर मधु मिलाकण 
मानों विष को खाना हैं । कांस्ी, ताम्वा या पीतल के पाक 
4 दित का रखा हुश्ना घी, तेल या कुछ समय का रखा हुआ 
थे, मन, खटाई, दही अथवा छाछ श्र दूध के साथ सिरका, 
'पह्लीए, काँजी, नमक, इमली, श्ख रोठ, निम्बू श्रथवा जामन खाना 
हतिकारक है, किसी भी उष्णा पदार्थ के साथ शीतल शबंत ककड़ी 
खूज भथवा खीर नहीं खाना चाहिये । कांजी या सिरका के 
पाप तिब हानिकारक है । तेल श्रौर बेसन श्रर्थात्‌ तेल के पकौड़े 
हीं खाने चाहिये । भूख को बन्द करते हैं, मेदा को खशब करते 
है| तेल की बनी हुई और घी की बनी हुई चीजें साथ-साथ खाना 
_हनिकारक है गन्‍ता श्रोर मंसूर की दाल साथ-साथ नहीं खानी 
पहिये। मूली या खरबूजे के साथ मधु, दूध में गुड़, खरबूजा 
भी साथ नहीं खाना चाहिए। घी चिकनी मिठाई 'खटाई 
का है, ककड़ी, तरबूज, खरबूज तथा नाशपाती के ऊपर पाती, 
या दूध की लस्सी पीना बहुत हानिकारक है । 


. प्रा्धि ज्‌ मम 
. गलिक, राजसिक और तामत्तिक भोजन 
तक रज भौर तम की साम्प्रावस्था ही प्रकृति है और सभी 
| भोज, | को इन तीन श्रेणियों में विभकत किया जा सता 
९७, ,  सोत्त्तिक राजसिक श्लौर तामसिक भेद ते हा 
कप मनुष्यों की प्रवत्तियाँ श्रपती-ध्पनी रुचि श्रौर स्वभाक 
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१८८ ब्रह्मचय के साधन-...६ | . 


के कारण विभिन्‍न हैं। जिसकी जैसी 
जसी 
अकाए के भोजन को पसन्द करता है ह होती *हे उसी 


कक. 4५ ध्प्रा हे ि 8 0] 
लिखते हैं--“प्राहा रस्त्वपि सर्वेस्य त्रिविधो ३ भी गोता 


2य« ६32 + केक: अक..+क>०क 7*+-क+ब++-क- ० ८ ६7? 


५७८3२७७+-३०८ ४६ तक न 3 >+ हैं: 


है 
को श्रेष्ठ समभते हैं, सात्तविकवत्ति के 
श्र षठ समभते हैं, शजसवृत्ति के लोग रा 
मानते हैं, इसो प्रकार तम:प्रधान 
'रखते हैं । 


सभी मनुष्य अपनी-श्रपनी प्रवत्ति के श्रनुसार तीन ; प्रिय: भार 
जेने | 





सात्तविक भोजन . 
आ्रयु:सत्त्वबला रोग्य-सुख प्री तिविव घना: रा 
रस्याः स्निग्घाः स्थिश हा श्राहारा: सात्विकप्रिया: पा 











: 458 


(गीता १७५) का 


वाले जिले जैज भौर प्रीति को बढ़ानेवालेत 
मै चिकने, स्थिर (देर तक ठहरनेवाले) एवं हदयके 


द् 
|. 
हे 











| 


तो जन सत्त्वगुणी मनुष्यों को प्रिथ होता है। प्रात जि 
सेवन से श्रायु, बल वीर्य श्रारोग्य श्रादि की वृद्धि हो, जो 





पक 


तऊकँता (घृत्ादियुकत), चिरस्थायी श्रौर हृदय के वि 
हो वह भोजन सात्त्विक है ।  ] 


साल्विक-पदार्थ 


८५ ०» गेहूं, जो, चावल, मृग, मोठ, उत्तम फ 
तोरई, घोया (कह) श्रादि मे गीत 
शुद्ध पवित्र औरौर क्षीत्र पचनेवाले तथा 


5 


अल 


४ जैन । 
| ५0, 





शाजरिंक शोजभ 


धातु गे जैशव [ृषणातीएएछप विदा हित। । 
ह|हैं। २ शाजशरगीी ए/सशौकागयप्रदा। । 
(गीशा। १७।९) 
| हे, पेट तमकीय, प्रशश"ण, लीक्षण, झुक्ष, दाह-जलन 
रे (शोवापे तथा हु शोक भौर शोगों फो बढ़ानेवाले भोजन 
| | छो[शी धर्तितयों फो प्रिय होते हैं । क्‍ 
| (हमे, शूट, तमकोन, प्रत्युण्ण, तीसे, झसे श्रौर दाहकारक-- 
कई, भिष एमली मसाले ध्रादि से युकत्त भोजन राजसिक हैं और 
हे पे पे मनुष्य की वृत्ति चंचल हो जाती है, नाना रोगों प्ले 
| (है होकर व्यक्त विविध दुःखों का उपभोग करता है श्रौर शोक 
"वार में हु जाता है । 
राजसिक पदाथ 

| त्मक, मि्े, मसाला, हींग, गाजर, चणा, उड़द, करेला, 
पर्तों, तैज में पके हुए पदार्थ, मांस, मछली, कछुओ्ा, भ्रण्डा, 


४५5 












/ 


॥; घरस, चण्ड्‌ . काफी, कोकीन प्ादि मादकनत्य ते व हे 


हो गृष्ठ भारी देश मे पचनेवाले सभी पदार्थ शाजसिक हूँ। 
तामसिक भोजन 

यातयामं गतरसं पूति पयु षितं च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसब्रियय्‌ ॥ 

कहते देर के बे हुऐ, तीरसर-शुष्क, ढुग॑न्धयुक्त, बायी, 


0 >भूठे भर बुद्धि को नष्ट करनेवाले भोघन तम!प्रधान' 
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ब्रह्मच्यं के साधन--€ .. | का 


जो श्रन्न गला सड़ा, बहुद विलम्ब से पकाया 
यच्छिष्ट और कुृरसि कीट से श्रपवित्र किया हुश्ना तथा सकी नफरत 
तामसिक हैं। देस प्रकाय के मोजन के सेवन से ४७... | 


$६:। 
रोग हो जाते # स्वास्थ्य शोर श्राय क्षींग लड़ी जाते टर 8५४ हू 


तथा आत्मा इतने मलिन हो जाते हैं, कि उनको श्रपत्े ट 
आर घमरमम कर्म का भी व्यात न ता । श्रत एव तमोगुणी ढक. 
मलिन,श्रालसी प्रमादी श्रौर श्रकमण्य हाकर पड़े रहते हैं। ताप 
भोजन किसी भी व्यक्ति के खिंये उपयुक्त नहीं, उ्वंधा कई 
ध्याज्य हैं । 


“१९० 


अप. गहरे. 


हि भरत ४ 


कक 
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ट्प थे 
३ 2... 


तामधिक-पदाय 4 
गले सड़े द्षित बासी श्रन्त फल श्रादि, मंस का दूध श्रौर 
स्षण्डी, काशीफल, लहशुत, प्याज, गलगम श्रांदि कफवदक,बुढ्ि | 


4 
॥+ 


को अष्ट करनेवाले दुर्गन्‍्घयुक्त श्रौर भारी पदार्थ हैं ॥ मद क्‍ 
तामसिक हैं । हा । 


सममनन्‍नमखू9य+.>#>न्‍ममहामाके. समान  करजम«+--.. इन कीरी..आप+>न्‍क- पक न. 


भोजनसम्बन्धी आवश्यक नियम 
०, जिस प्रकार मौतिक अ्रग्ति ईंघन के बिना बुक बाती है; 
. हइसो प्रकार भूख लगने पर भोजन न कर ने से जठबाग्ति मद पड़ २ 
जाती है, रकतादि घातुग्रों का शांपर् दवा बदीर कृत । 











२. भोजन निश्चित समय पद कदनत।; चाहिये, प्र४77 है. 


३. भोजन समय के व्यतीत हो जाते ५८ >सक 
गग्नि को मन्‍द कर देती है, तत्पशचात्‌ किया 


% भोजन ७७: 
2 धोजन के गुरु दोषों को प्यान पं रखते हुए दि 
दरबार भोजन करना चाहिए । " में केवल 
ही ४. श्रधिक उध्ण या बहुत देश थे बना बासी भोजन नहीं 
चाहिए । ४ 
५ ६. सायंकाल' का भोजन सोने छे दो तोन घण्टे पूर्व अ्रवद्य हो 
ता चाहिए । दोपहर से सायंकाल की भोजन की मात्रा तो 
बती चाहिए । |' का 
* ७. कम भोजन से सन्‍्तुष्टि नहीं होती, बल प्रौर शरौर क्षोण 
बाते हैं । इसी प्रकार भ्रध्रिक भोजन हे भी आ्रालस्य, प्रमाद, 
पक्रा, भारीपन आदि हो जाते हैं श्रत: दोनों ही त्याज्य हैं । 
६, मित भोजन हो स्वास्थ्य का मूलमन्‍्त्र है। 
.._ ९. अजीरणों हो जाने पर पथ्य हो या श्रपथ्य कुछ भी नहीं 
हा चाहिये, क्योंकि अजीशं में भोजन करता दु:खदायक है। 
१०. श्रकेला स्वाद भोजन का सेवन न करे, अपने आ्राश्चित 
' छैवक सम्बन्धियों को उसमें सम्मिलित करना चाहिए । 
११, परस्पर विरुद्ध भोजन एक साथ खाने पे लाभ के स्थान 
। हाति भ्रधिक होती है । 

१२, भोजन के कम से कम्त एक घण्टा पूर्व और एक घण्टा 
गी पोना चाहिए । 
भोजन में जल नहीं पीना चाहिए, यदि भोजन रुक्ष हो 
त्रा मे पीना उचित हैं । अर बअअ 
व्यायाम के तत्काल पश्चात्‌ भोजन करना भवता हाई 
त्काल व्यायाम करना बहुत हानिकारक है! 
भोजन में शुद्धता की अत्यधिक श्रावइयकंत है हर 
जनोपराब्त मुख को कुललादि से शु< अफिपर्व क पृथक 


2 अचत 


थे फंसे प्रन्वकरणों को घिनके शा कि दंड 
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कछ देना चाहिये 
१७. ब्रह्मचारी का सायका का भोजन प्रत्यन्त 


:ः ब्वाहिये, यंदि हो सके तो कैव 4 दुग्धाहार ही फरे। जी ही॥ 
रे १८. भोजन खूब भूर्से लगने पर करता चाहिये, स्वाद भोज 
में नहीं, भूख थे है 
१९. जिन पदार्थों में से स्तेहभाग लिकाल लिया गया 
उनका संवत्त नहीं करता चाहिये । 
२०. एक वस्त्र धारण दे भोजन नहीं करना चाहिये। 
२१. शेय्या पद बैठक: लेटकर, आसन पर रखकर या हाए 


ह लेकर भोजन करनी हिष्टाचार के विरुद्ध हें । । 
के भी साथ एकपात्र में भोजन नहीं करजा। 





२२. किसी 
चाहिए । कुल्ला किये बिता भूठे हीथ ईंते: उधर नहीं पूसा | 
चाहिये । ५ 


गीले पाँव करके भोजन केंदता चाहिये, ऐसा करे मे ५ 


आयु बढ़ती है क्‍ 

७, सश्रत के मतानुत्ता< भोजन के पढ्चात्‌ शतपद हा 
बाँई करवट लेट जाना चाहिए । भावमिश्र के मतानुततार ८ शत 
सीधे, १६ दाहिनी करवट प्लौर ३२ इवास बाई करवट लेटकर हरे | 


खाहियें । 
ही प्रकार के पदार्थ नहीं 


२५. संवदा 
हझदल-बंदल' कर भोजन करना स्वास्थ्यप्रद है 


२६. भूख में पानी पीने से जलोदर हो जाते ४ शी वा 


घे भोजन करते स॑ गुल्मरोग हो जाता हैं 


हे भोजन करना उचित हैं। दया 
कक ७, भोजन के पूर्व जले पीने से जठदी पर 


भोजन के परुचात्‌ जड़े पीने से 






 द्वाने चाहिए 








भोजन 









थ् शश्श 
अधिक जल पीने से भोजन भलीभांति नहीं पचता । 
|. वेट के दो भाग अन्न से तीसरा भाग जल और चौथा 

हर कै ५ चाहिये श्र्थात्‌ पेट को हुस ट्स कर भ्न्न हे 
ता चीहिरये | 
| भोजन खूब चबा-चबा कर खाना चाहिये, इससे भोजन 
_ पचता है तथा शरीर का अ्द्ध बन जाता है बिना चबाये 
ी-हदी किया हुआ भोजन रोगों को बढ़ाता है ध्यान रहे दांतों 
कार्य भ्राँतों से नहीं लेना चाहिये । 
३०. फल तथा सभी शुष्क (जो द्रव न हों) पदार्थों को भोजन 
ले वाले के दाहिनी ओर तथा दूध जल आदि द्रव पदार्थों को 
[ई ग्रोर रखना चाहिये । 
| ३१. भोजन करते समय पहले मधुर रस का सेवन करना 
, हि, बीच में खट्टे और लवणा- रस का तथा ग्रन्त में शेष 
रे कटु कषले रसों का सेवन शत पं उचित है। 

२२. यदि भोजन में फल हों तो पहले भ्रनार खाना चाहिये, 


। 5 
| रोटी, चावल शाकादि और अन्त में दइध या छाछ ग्र दि द्रव 
रा. 


तल "5५ 


बे सेवन करना चाहिये क्योंकि शास्त्र में पहले घन 
का है ः पृ में मृदु (नम) और अन्त में द्रव पदार्थों के सेवन का 


| भोजन में लवण ओर त्ञार 

कर हिट झण५. तर में लिखा है--“दृष्टिशुक्रध्न: 

है तय को अर्थात्‌ आ्रांखों की देखने की शक्ति और वीर्य 
|. आओ नष्ट करता हे । 






४806 रे भार ५ 
रे हे 20305 $: के 
“पड है ८ > 





१९४ ब्रह्मचर्य के साधन-.€ 


चरक में “क्षारः पुंस्त्वोपषधातिनाम्‌ श्रर्थात्‌ पुरुष की ५ कद 
का नाश करनेवाले पदार्थों में सब से अधिक पुंस्त्वनाशक ०" 


मनुष्य को ब्रह्मचयंशक्ति वा वीरय॑ का सबसे अधिक नाग का 
करता है । 
क्षार क्‍या वस्तु है, इस विषय में--'क्ष रणात्क्षार कर 

करने से क्षार कहाता है यह त्वचा, मांस भ्रादि को उत्तार देताहै 
प्रतः इसे क्षार कहते हैं। चक्रपारि के मत में नीचे जाने की ह्िया 
को क्षार कहते हैं । दोषों को अपने स्थान से हिला देना, यह भरी 
क्षरण का अभिप्राय हैं। वसे क्षार अनेक रसवाले द्रव्यों पद, 
सज्जी, भ्रपामागं, मूली, सुहागा आदि से तंयार किया जाता है। 
इसमें कट लवण आदि अनेक रस होते हैं । रा 
...  क्षार सभी लगभग रूक्ष, उष्ण और तीद्ष्ण होते है। ग्रह: 
..._ वीये ४ | को पतला करके नाश करने वाले होते हैं । ब्रह्मचर्यप्रेमी व्यक्ति 
को इन का सेवन नहीं करना चाहिए । आऔषध में क्षार का पवन: 
करना भो पड़ जाए तो किसी चतुर वंद्य की सम्मति से का 
“चाहिए । जहां क्षार कुछ रोगों को दूर करता है वहां इसमें वी 
लाश करनेवाला भयद्भुर दोष भी है, अतः ब्रह्मचारी को 
इससे बचकर रहना चाहिये। मा नवगृद्यसत्र में “उपनयन श्र हे. 
त्रतचारी (ब्रह्मचारी) स्यात्‌” इत्यादि नियम बतलाते हु; 
है कि “न मधुमांसे प्राइ्नीयात्‌ क्षारलवरों च॥ (पुरुष ! 
सू० १२) ब्रह्मचारी मद्य माँस और क्षार तथा लवण / 
ने करे। << हल. . 
गोभिल गृह्मसूत्र में लिखा है-क्षाररेचतढ 

.. सैवस्व”। स्वामी दयानन्द जी ने संस्कारविधि में इस बह 
















+ श्ञ्र 5 < 5 
>> मद + की 


















ः थों का सेवन मत कर । वेदारम्भ संस्कार में ब्रह्मचारी 
| 4? हैं कि तीन दिन तक क्षार लवरणरहित पदा्थ का 
रा क्षचारी किया करे। अतः ब्रह्मचारी के लिए लवण 
हक (रिव्याग उसकी ब्रह्मच्य साधना में सहायक है । 
रा लवरण से हानियां 
बर्क शास्त्र में लवरा के दोष इस प्रकार लिखे हैं-“लवरणो 
.__. स्निग्ध उष्णाइच"''पित्त कोपयति, रक्‍तं॑ त्यति 
ति मूच्छेयति, तापयति, दारयति, कुष्णाति माँसानि, प्रगा- 
| तिकुष्ठानि, विष व धंयति , शोफान्‌ स्फोटयति,पंस्त्वमुपहन्ति 
(ह्याष्पुपरुणद्धि, वलीपलितखालित्यमापादयति, श्रपि च्‌ 
| ०532 20032/0७0७५५ लुप्तप्रभुतीन्‌ विका- 
| 
! दा रस भारी स्निग्ध और उष्ण होता है, लवश-रस वा 
मकर का उपयोग पित्त को कुृपित करता है, रक्त में अ्रत्यधिक 
(ँतिको उत्पन्न करता, प्यास लगाता, मोह को पैदा करता,मूर्च्छा 
||ग्ा उन्‍्ताप को उत्पन्न करता है। फाडता है, माँसों को कुरेद देता 
(भृष्ठ को गलाकर गिरा देता है, विष को बढ़ाता है, शोथों को 
देता है, पृस्‍्त्व को नष्ट करता है, इन्द्रियों को क्षीरण करता 
(९ 'तृष्य को बुड्डा कर देता है, शरीर में फ्ुरियां पड़ जाती हैं, 
। और गंजा कर देता है। रक्तपित्त, अम्लपित्त, 
(रे, वातरक्त, विचाचिका इन्द्रलुप्त श्रादि रोगों को उत्पन्न 
प | लवण को सुश्रत में भी खुजली, शोथादि रोगों को 
गला तथा पुंस्त्व और इन्द्रियों की शक्ति का नाशक 
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बे भरता आजकल नमक का सेवन लोग करते हैं वह तो 
$... पुचित है। सब्जियों में ऊपर से नमक डालकर, 


ब्रह्व न हम ली, कद के है: का 

१९६ हु |; 

के साथ भी तमक, यहाँ तक कि सैव तरदूज आदि जीढे के का 
साथ भी तमक खाते हैं, नमक मिले ह५ दलिये आदि मे द्ध धि्ा क्‍ 
कर खाते हैं, ऐसे लोगों पर दया ग्र ती है। ऐसे लोग बहाव के. 
तो क्‍या रक्षा करेंगे / मिंके के सेवन से लोग कुष्ठादि अब 
रोगों में फंस जाते हैं । तमक के का रण अ्रधिक खा जाते हैं भरधिह | 
खाने से श्रपचन (कब्ज) हो जाता है और कब्ज से वीय॑ नाश हे 
जाता हैं। क्योंकि कब्जनत्मलबन्ध तर हाचय का परम गरत्र है । भोजन ल्‍ 
का अपना स्वाद क्‍या है यह तो नमक खाने वाले जानते ही नहीं, 
क्योंकि नमक के स्वाद से अन्य स्वाद नष्ट हो जाते हैं। अधिक | 
नमक खानेवाले प्रायः जिह्वालोलुप--चटोरे होते है श्रतः वे पेट. 
बन जाते हैं। पेटू मनुष्य का ब्रह्मचयंनाश सर्वेन्राश हो जाता है। 
भोजन खाने का जो उद्देश्य स्वास्थ्य, बल वा शक्ति बढ़ाना तथा 
जीवनरक्षादि है वह नमक खाने से सर्वथा समाप्त हो जाता है 
प्रतः बाह्य अ्रप्राकृतिक नमक का परित्याग ब्रह्मचय तथा सास 
प्रेमी के लिए हितकर है। | 
रण स्वास्थ 











जितनी झ्रावश्यकता लवणारस को श्रीराम हि ग् 
रक्षणादि के लिए है उतना नमक दशाक भाजी, फल श्रा ' 
पदार्थों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। भ्रतः शाक भाजी ५2, हा है; 
सेवन अपनी प्रूकृति के अनुसार यथोचित मात्रा में प्रतिदिन ० ि हा भी 
चाहिये, जिससे शरीर की श्रावश्यकज्ञानुसार लवण रस ० गे 






सके, और बाहर का नमक खाकर ब्रह्मचये तथा स्व्रार 








गुर ४ ७ 
2 


नहीं करना चाहिये । क्योंकि नमक में जो पाचनादि $5 ४ | 
हैं वहां इसे ब्रह्मचयं का जझात्र भी तो लिखा है" »_ | 
. ब्रह्मचर्य का नाश करके मनुष्य की पुंस्‍्त्व शक्ति की तू है। है | ५ 
अर्थात्‌ लवण का सेवन मनुष्य को नपुंसक ( तामद॥ बी है 


20% ४५ 
2 22 
्टें 
22 


५८६ 

न 

उन. < ५४ 
९ 2: ० 
ह2%, 503: 

4 
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. क्षश-रस से लाभ तथा बाह्य लवस्प से हानियां 

. ॥गारस का सेवन हम सभी प्रतिदिन भोजन में करते हैं । 

. ोग इसको शरीर के लिए हितकारी कहते हैं, भ्रतः अत्यन्त 

। ४ शयवी मानते है ते है 

* क्षम्नलिखित लाभ बतलाते हैं 

.__तमक से हड्डियों तथा शरीर का निर्माण होता है। 

. «-पाचनशक्ति में नमक सहायता करता तथा रक्त को शुद्ध 
: करता है। | 9 
३-तमक के सेवन से मुख की लालाग्रन्थियां अधिक कार्य 
करती हैं, लार अधिक मात्रा में उत्पन्त करती हैं । क्‍ 
| ४-लवण की सहायता से यक्कत्‌ पित्त बनाने का कार्य करता 





| 
का जन को पचाने के लिए जो हमारे भ्रामाशय में पाचक- 
रस बनता है वह लवण के सहयोग से ही बनता है। 
| चरक शास्त्र में लवण रस के गुण इस प्रकार लिखे हैं-- 
'विणों रस: पाचन: क्लेदनो दीपनशच्यावनइछेंदनों भेदन: तीक्ष्णः 
विकास्थध:स्र स्यवकाशकरो _वातहरः स्तम्भसंघातविधमन:ः 
| सप्त्यनीकभूत आस्यमासावयति कफ विष्यन्दयति'''। ग्र्थात्‌ 
कप पाचन, गीला करनेवाला, दीपन, स्राव करनेवाला, 
ैदन, रेचक, सन्धिजोड़ों के बन्धनों को खोलनेवाला, कोष्ठों 


हैये मलों को बिना पकाये नींचे की श्रोर ले जानेवाला, वा 
र्फे बन्ध (कब्ज) दोषों 
ति्‌ यदि 








१ पा “ को हरनेवाला, स्तम्भ (जकड़ना), 


किक . तोशक और सम्पूर्णा रसों का शत्रु है अर 
0, तेरा रस किसी भोज्य पदार्थ में अधिक ही 
रस का ॥ ग्रौर कफ 
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ब्रह्माचर्यं के साधन---९ 


मार्गान्‌ विशोधयति) मार्गों को शुद्ध करतः 
करता है (रो थी 

शरीर के अ्रवयवों को मृढ नस्ल गेग ईसकों स्व  अहास] 
प्राहार में रुचि करता है। प्रायः लोग इसको स्वाद के 
प्रधिक खा जाते हैं। ये लवण रस के लाभ बतलाये हैं, जो 
प्रतिदिन ऊपर से डालकर खाया जाता है उसमें ये गुण व ता 
नहीं हैं । 

लवण इस शरीर के लिए अत्यन्त उपयोगी है भ्रत भगवा 
ने लवशरस सबसे अ्रधिक उत्पन्न किया है।. प्रायः सभी बाह्य 
पदार्थों में लवण रस पाया जाता है। फल तथा शाक सब्जियों मे हु 
स्वाभाविक रूप से लवण रस वा प्राकृत नमक अधिक पाया 
है । प्रतः कन्द मूल, फल, शाक भाजी, के खाने को स्वास्थ्य रक्षा 
ग्रधिक महत्त्व दिया है.। जो लोग शाकभाजी नहीं खाते वे प्राः 
रोगी देखे जाते हैं। फलों में मिश्रित जो लवण पाया जाता है क 
हारीर के लिए बहुत लाभकारी है। इस स्वाभाविक लवण का 
प्रशंसा प्राचीन शास्त्र तथा आधुनिक वद्य और डाक्टर . 
जो भोजन में ऊपर से बनावटी सांभर, समुद्र ्रादि का नमक ६ 
हैं वह हानिकारक है, उसकी ग्रावश्यकता भी नहीं हैं। वास्त 
हमारी आवश्यकता के अ्रनुसार लवण रस हमें भोज्य पर्व 
स्वयमेव प्राप्त हो जाता है ग्रतः यह आवश्यक नहीं कि रा हा 
पकाते समय लवण डाला जाये या खाते समय ऊपर हे 
खाया खाये । लवणरस की प्रशंसा .के कारण लोगों में 
मिलाने की प्रबल प्रथाचली हुई है, यह अ्रनावश्यक भरी 
कारक है। स्वाद के कारण लोग नमक सेवन ५4## ५ 
श्रधिक मात्रा में करके हानि उठा रहे हैं । अलः उपः सेन ह 
५. भ्रथवा भोजन में पकते समय डालकर खाने की #* 
. | ही हितकर हे । 
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रा: भोज्य पदार्थों में विद्यमान स्वाभाविक लव ए रस ही हमारे 
ध्स्थ्य के लिए पर्याप्त है। तथा यह बात भी भ लीभांति # 
की चाहिये कि जहां कहीं लवण का लाभ अथवा उपयोग लिखा 
यह साभि विड, सोंचर और समुद्र नमक तो कदापि नहीं लेना 
हि, वहीं संध नर मा प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए 
दे ग्रन्थों में लिखा है। यह वंद्यों के लिए संकेत है--“लवणं 
लव प्रोकतषम जहां कहीं प्रयोग में लवण लिखा हो तो सेंधा 
| पक ही लेना चाहिये। चरक शास्त्र में भी “सेन्धवं लवणानां 
| छतम पथ्यम लवरों में सबसे श्रेष्ठ संघा नमक पथ्य माना है। 
भा नमक खनिज है, भ्र्थाव्‌ खान से निकलता है। इसकी खान 
परिस्तान में रह गई, अरब सेंधा नमक कै नाम से बाजार में 
ता है। दुर्भाग्य से असली सेंधा नमक तो झौषध निर्माण के 
|ए भी नहीं मिलता, प्रतिदिन खाने के लिए कहां से आये : 
पर नमक का सेवन तो अत्यन्त हानिकारक है। बह्मचय सता 
शर्ट से तो सभी नमक बहुत हानिकारक हैं । 


|. लवण पर ब्र० रामप्रसाव जी का धबुम 


| नग़क के विषय में ब्रह्ममचारी रामप्रसाद बिस्मिल जो ४ 
है है देश की स्वतन्त्रता के लि एु हंसते- हंसते भूल ग4, 











कारणा कभी-कभी 
के कहने से हमने 
शाक या दील से एक 


करता। मैंने रात्रि के समय भोजन कला ता 


/+ (७०१ ५ 


विजजजशिीीिलषैिैिििििलल  . »» | 





7०० ब्रह्मचय के साघन--€ 


दिया, केवल थोड़ासा दूध ही रात्रि को पीने लगा। 
तोब्ताभीन था । इस प्रकार पांच वर्ष तक लेराई 
खाया । नमक के न खाने से शरीर के सब दोष दूर हो गम के 
भरा स्वास्थ्य दर्शनीय हो गया, सब लोग मेरे स्वास्थ्य को आ... '] 
की दृष्टि से देखा करते । 


लवरा पर महात्मा वांधों का प्रनुन्नव 


महात्मा गांधी जी लवरा के विषय में लिखते हैं-- 
“मसाले के विषय में जो कहा गया है वही नमक के । 
में भी कहा जा सकता है। कितने ही इस बात को सुनकर च् 
पड़ेंगे, किन्तु यह एक अनुभव सिद्ध बात है इज्जलेंड में एक स्कृत | 
है, जिसका यह मत है कि नमक मसाले से अधिक हानिकारक है 
जो शाक हम लोग खाते हैं उसमें आवश्यकता अनुसार नमकका। 
भाग विद्यमान है । अत: ऊपर से नमक मिलाने की कोई आ्रावव्यकता 
नहीं । आ्रवश्यकता से अधिक नमक हमारे शरीर के पसीने दंग 
या और किसी दूसरे प्रकार से बाहर निकल थाता है। भ्रहृतित् 
आवश्यकतानुसार सभी खाद्य पदार्थों में नमक का भाग छंड़ सा | 
है । एक लेखक का कहना है कि लवण खून को विपला बना व्ता 
है । वह यह भी कहता है कि जो लोग स्वंथा लवरः नहीं बाबा 
« उनका खून इतना स्वच्छ होता है कि सांप के विष का भी प्रभाव 
_ उन पर कुछ नहीं पड़ता । हम नहीं कह सकते कि यह कहाँ का 
सर त्य है। किन्तु अ्रपने निजी अनुभव से यह कह सकते है 
जैसे बहुत से रोग नमक छोड़ देने से शीघ्र ठीक हो जाते 
बात यह है कि इसके छोड़ने से किसी की कुछ हानि होती 
हर किन्तु उन्हें कुछ लाभ ही होता है। मैंने स्वयं दो 4 ही | 
ड़ दिया है उसका परिणाम मुझे जरा भी नें हल । 
कुछ अंशों में मुके लाभ ही हआ है। शव 2 | 
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जल नहीं पीना पड़ता । यदि कोई मनुष्य नमक 
| वो कुछ दित तक उ से अडचन प्रतीत होगी हे किन्तु यदि 
री न प्ैय को स्थिर रखेगा तो थोड़े ही दिनों में उसे बहुत 
रे हो सकता है । 
। बबणा पर महात्मा नारायण स्वामी जो का मत 
पहात्मा नारायण स्वामी जी महाराज अपनी 'योगरहस्य 
क्षक में लिखते हैं “नमक यदि न खाया जाये तो अधिक अच्छा 
$ ग्रग्भथा थोड़ी मात्रा में खाया जा सकता है अश्रतः यदि 


्न्‍ँ 





ब्थासी नमक का स्वेथा परित्याग कर दे तो उनके लिए श्रधिक 
हिकर है। 
... लवण पर उण्डन जी का श्रनुभव 


राजषि श्री पुरुषोत्तरदास टण्डन ने हरद्वार में अपने एक 
गण में कहा था--“कि मानव भोजन में ऊपर से नमक मिला- 
ऋयखानाव्यर्थ ही नहीं किन्तु अ्रनर्थभर भी है, उतना नमक 
शव को शाकादि में मिल जाता है जितने की उसे आवश्यकता 
जी गमऊ हानिकारक है।'' टण्डन जी ने तकंवल से विषय 
; शैबाब दाहरण में ग्रपने आ्रापको उपस्थित (पेश) किया । 
| प्रभाव हा 8 | खाते, किन्तु इस प्रयोग से उन पर बहुत 
| रेस $ उन्होंने जे डन जी ऊपरी नमक को एक हल्का विष 
पर विचार >>... टरों से अनुरोध किया कि वे इस 
5 कर | 














र ै श्र््णा आए 
कद, 
ः ५ के, 


। का बाई लवरा पर मेरा अनुभव 
।त ना भी अधिक समय व्यतीत हो गया, तभी से मैंने 


। . मं ने भी हेड] है । उसके कुछ काल पश्चात्‌ मेरे ग्रन्य 
शी “मेक का परित्याग कर रखा था। उनमें से कुछ 
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. तो कुछ वर्ष पीछे खाने लग गये-और कोई कोई ऐसे भरी ं 





गुरुकुल (भज्जर) में २२ वर्ष से कोई भी ब्रह्मचारी कं गया हमारे 

डालकर या शाक भाजी पकते समय भी डालकर नहीं अपर से 
शाक-भाजी में स्वाभाविक लवण होता है व हम खाते है, संधार 
कोई भी नमक भोज्य पदार्थ के रूप में सेव री ि करते | पधादि 





छोड़ने के पीछे नमक को खाने के लिए स्पर्श भी नहीं कि 82% 


हीं खाता । जो 


मुख्य कारण यही है कि मेरा यह निश्चय है कि बह्मचार ८ इसका 
हा. भे नमक नहीं खानो बाहर, पतः मे स्वयं भी. 


जाता तथा हमारे ब्रह्मचारी भी नहीं खाते- । 


नमक छोड़ते का प्रभाव स्वास्थ्य पर कैसा पड़ता है यह हमारे 
विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखने से ही पता चलता है। विद्याधियों 


ग्रच्छा ही. 


। तास्थ्य भारत के सभी शिक्षणालयों से सामन्यतया ञ्र 


हो सकता है खराब तो किसी रूप में है ही नहीं । वजली तो ग्राज 


तक किसी को हुई ही नहीं 
कभी एक दो विद्याथियों 


सामान्य लोगों की भांति हमें नहीं 
बालक प्रविष्ट होता है त 
का शाक-दाल अच्छा 
अभ्यास हो जाता है 
तब उसका शरीर 

अत्यन्त बुद्ध हो जा 
चमरोगों का स्वथ 
चरक शास्त्र तथा ै 


“हा त्मा गाँधी जी का यह कथन हैकि नरमी 





... ने से सर्प आदि विषले 


क्‍ कम गन्ना चूसने कें कारण कभी- 
| दाद अवद्य हुए हैं, रा, 
क्‍ ३२४ 3३४ से चले गये । आंख किसी की "करो िलती, ; 

: ऊन्‍सी आदि रकत-सम्बन्धी विकार भरी नहीं होते । प्यास . 
सताती । हमारे यहाँ जब नया _ 
ब कुछ दिन तो उसे हमारा बिता नमक 
नहीं लगता। किन्तु थोड़े दिन में उसका. 
भ्रौर भोजन को रुचि करके खाने लगता हैं. 
था स्वास्थ्य उन्नति करने लगते हैं। खत 
ता है, मुख की लाली शरीर का लाल रंग तथा । 
| अभाव इसके अ्रकाद्य प्रमाण हैं। यही नहीं 


पषेले जन्तुओं का विष शीज्र और अधिक हा | 


7: % २७५७७ 





भोजन 
क्‍ ह ५ ल्‍ २०३ 
बा है। जो नमक नहीं खाते उन पर सर्प 
े क्‍ ि करता है अथवा करता ही नहीं, यह मेरा बषो 
टप्रत्यक्ष अनुभव है। मुझे तथा मेरे अनेक ब्रह्मचारियों को सप॑ ने 
है किन्तु बहुत ही आइचये की बात है कि प्रत्यक्ष रूप से तो 
पक बह्मचा पर नाम-मात्र भी सपे के काटने का प्रभाव 
हीं दिखाई दिया । किसी-किसी पर नाममात्र का प्रभाव हुआ, 
वह श्रौषध-उपचा र से एक-दो दिन में ठीक हो गया। किन्तु जो 
दक्ति नमक का सेवन करते हैं ऐसे भी मेरे कई साथियों को सप॑ं 
त्काटा! उनको सपप के काटने से पर्याप्त हानि तथा कष्ट 
उठाता पड़ा । 


लगभग २० वर्षों से मैं सपं-विष की चिकित्सा कर रहा हूं। 
प्रात पास के ग्रामों से प्रतिवर्ष सप॑ के दंशित रोगी आते ही रहते हैं । 
झशुष्क प्रान्त में बिना फणा के पित्तप्रकति के (५थकण) सपे 
प्रधिकतर घुरेड़िये चित्तकोड़ियादि हैं जो पर्याप्त विषले होते हैं। 
चिकित्सा समय पर तथा यथोचित नहीं होती तो मृत्यु भी हो 
गती है। इसी प्रकार के सर्पों ने हमारे ब्रह्मचारियों को काटा 
पा। उन पर तो नाममात्र का प्रभाव हुआ, अथवा सवथा प्रभाव 
भी नहीं हुआ । 


जब कोई सर्प का काटा रोगी चिकित्सार्थ गुरुकुल में आता 
तब औषधोपचार के साथ उसका नमक मसालाझादि सब 
गा हैं तथा गोघृतादि सात्तविक पदार्थों का सैवन पर्स 
कह । नमकादि के छुड़वाने से चिकित्सा शीक्ष तथा म 
१5] रे है। इसी प्रकार तृषा, दाह, रक्तपित्त,त्रः के 
करेगा” शोथ, गछ्ल, दाद, खुजली, प्रादि सब कर ्त 
हि / इन्तरोग, बालों का सफेद होना, से 3 
हि. ज गे नाश, स्वप्तदोष और धातु-प्रमेह प्रादि रोगो 






.__ ३७७ हमको 


ब्रह्ममचर्य के साधन--५« 
२०४ 
देता और वढ़ाता है। नमक के छोडने से उपयुक्त 
रोग कम हो जाते हैं, के ई तो सर्वथा चले पक 3५ के । यह अनुभव 
हैं ग्रतेक वर्षो से कर रहा हैं। लेटर व... मेक कित्तना 
हानिकारक है यह काकोरी के गहीद ब्र० रामप्रसाद जी के तेल 
को पढ़कर पाठक समभ ही गये हेड ... अचल रा 
नपु सकता को जन्म देने वालों में नमक सबसे बढ़कर है ये 
चरक शास्त्र के अनेक प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है। क्योंकि 
और तीक्ष्ण प्रकृति के नमकादि जितने भी पदार्थ हैं ये वीयादि 
धातुओं को पतला करते हैं। इससे स्वप्नदोष, वीयये का मृत्र' 
निकलना श्रादि प्रमेह रोग हो जाते हैं। अतः स्वास्थ्यप्रमी तथा. 
ब्रहमचारियों को नमक का सेवन कदापि भूलकर भी नहीं करना. 


का सेवन ज॑ 





















75% 


चाहिये । यदि दुर्भाग्यवश किसी को औषधादि के रूप में वा किस 
प्रन्य कारण से नमक का प्रयोग करना भी पड़े 'ती सैन्धा-नमक 
का ही सेवन, वह भी थोडी मात्रा में करना चाहिये। चरकशा 
तक २४४ सेन्धवं लवणानाम्‌” सब नमकों में सैन्धव नमक 
सवा बचना + हे व करक है। किन्तु ब्मचारी को नम 
न टन । सन्‍्ध नमक की जहाँ खाने की ग्राज्ञा है 
ले इसलिए कि जो कोई रोगी कि हर 
कोई गृहस्थ नम आदि लवण खाना चाहे श्र 
42 नैना न रह सके तो वह बहुत थोड़ी मात्रा # 
ता है। इससे कुछ कम हानि हीं 


ते नोष्णम्‌' चरक में लिखा है । 
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